ह%788 अस्तोवना * १. 
«. ..मैं अपनी इस अप्रबाल जाति का टैतिहास जातनें का 
थत्न बहुत दिनों से कर रहाथा। इस संबवस्ध में बहुत सी 
साम्रपरी भी-एक्रतरकी थी, वैस्‍न्‍्तु लेद है कि, पकतृते समाप्रो में 
से जो समय समयपर ,मार्दों द्वारा प्राप्त किया हुआ बड़े महत्व 
का अंश था “सह लोगया | फिर भी जो नोट मैंने कर रखे थे 
उनके तथा प्राप्त केइ एक पुस्तकों, छोटे मोटे छेखों, प्रचलित 
शा और ज़नभुतियों के आधार परही मैंने यह छोटी सी 
पुस्तक छिल्ती है। अखिल मारत वर्षीय मारवाड़ी अग्रवाल 
* महासभाके तृतीय महा अधि वेशन के सन्मुष्त इसे ,उपस्थित 
करने की प्रवल इच्छा से इसे प्रकाशित करने में मु बहुत ही 
शीक्षताः करनी पड़ी है। एकतों यह ऐेतिहासिक विषय, डप 
कारणों का खभाव्न, पुस्तक छिखने के अभ्यास की कमी आदि 
कई डक थरं ऐसी है जिबसे मुझे पूर्ण आशद्ढा है कि इसमें 
अनेक अ्ुटियां रह गईँ होगी। परन्तु आशा है कि सहदय पाठक 
हंस क्षीर नौर निवेकन्यायैसे इससे) सार भाग को ग्रहण करें गँग 
यद्यपि यह अग्रवाल खर्वाहू पूर्ए इतिहास नहीं है, .. 
39. वी अंटबईओ आर यह छोटीली पुस्तक इलिंदास- 
अल्य होने'का दूर नह कर सकती, तेकापि मेपयह विख्वाल है 


कि, ज़ातिके विषय में कुछ न जनाने की अपैक्षा इसमें बहुतसी 
देसी वां मिल जायी जो कि, ज्ञातीय गौरव के थावों को. 
अल्फुटित कर सक्ेगी। न 

सुझे यहसी विश्याल है कि, हल प्रकरणों जिन पुसतकोंके _ 
नाम मैने बतायें हैं बेपुस्तकें संग्रह "कर मंथन की _जायथों तो 
निश्चयद्दी साहू पूर्ण इतिदास द/सकेगा।. , 

यहांपर यह कद्द देना मी बहुत जरूरी है कि इस पुस्तकके - 
छिखने सं “दैलिक भारत मित्र" के खुयोग्य खम्पररक मेरे परम 
अद्धय मित्र प॑० लक्ष्मण नारायणजी गईं यदि सहायक न होते 
तो शायद॒दी य पुस्तक इस रुप प्रकाशि होती। उन्हों ने मुझे... 
जो सहायता दी है उनका मैं बड़ा भारी आभार मानता हूं । 





सजा 2५ जातोय सेवक ःह 
चेत्र शु० १ खं० ००३8४ जाल्षपन्द्र मोदी 


क्ाज न््प 





इतिहास और उसके साधन” 
संखारमें कौन पेख्रा मह॒ष्य होगा जिसे अपने पूर्वपुरषोके 
चरित्र और पराक्रम जाननेको इच्छा न हो ? मनुष्यमें खवभावतः 
दी यद जिशासा होती है और जिशालासे ही ज्ञानका साधन 


.. आरंभ छत है। » इसीलिये प्रस्थ छेखनकी प्राचीन परिपाटीके 


नचत्तकों आनन्द होता है। ररन्तु इतिद्रास 


आबुखार श्र्थके आरंभमें ही जिशासाका स्पष्ट निदश रहता 


*है--आज हम अग्रबाछ जातिके इतिहयुखका जो परिव्वय प्राप्त « 


करना चाहते हैं “उसका भी कारण जिज्ञासा ही है-हम यह 
जाकना" चाहते हैं कि क्षप्रवाल जातिके पूर्वपृरष कौन थे। थे . 
केले पराक्रम थे,और “उन्होंने किस प्रकार अपना नाम अज़र 
अमरथकूर..फ्रा है। इतिहालका एक हेतु जिज्ञासा है। थे 
केबल यही नहों और भी है। * 

अपने फ्पपुरपॉकी विमं कुरित्र गाया खुननेसे चित्तकों 
हर्ष होता है और इसलिये प्रसचदा कम 
दूसरा उद्दैयोग माना आया है । “हारन्तु मनकी पलन्नताका 
भी डपाय हैं। उपन्यास और नाटकुसे भौ मनका' रंजन होता. 
है। मल फिथजश नल अ आए 














हा इइप गे 

! अर्णन जिस ग्रन्थमें किया जाता है उसीकों इतिहास कहते हैं। 
ष्् >फैबल बंशावली या छड़ाइयोंके वर्णनको इटिदास नहीं कहते हैं ॥] 
इतिहास जातिके सर्वाशीन चरित्रदी नाम हे भारतका ऐखा 
खर्चा शीन चरित्र चारॉयुगोके पक हर छिपा हुआ है।। 

फैले खर्चा शीन चैरित्रके क्षानके साधानोंका विचारःकरनेसे राज. 
तरंगिनीं कारके साथ यद्दी कहना पड़ता है कि-- रे 
कवि प्रजपपतिंत्यकत्वा रस्पतिर्माणशालिनः ॥ 

“सृष्टि निर्माण करनेवाले ब्रह्म और कविकों छोड़' गत + 

* फिस्खे नेत्रोंके सामने छा लड़ा कर देनेकी खामर्थ्य और किसमें 
है! तथापि मानवी बोदे और अधुसन्धान शूक्ति जहांतक 
'पहुंचती है बह्दांतल अपना इतिहास भाप जाननेका श्रयत् 


अल्येक प्रगति शीलज्ञाति अवश्य करतो है और डसीसे उसकी 


अरगति भी होती है। 0८% काम 
भारत वर्षमें किसी भी जातिके इटिहासके खिन आय: समान 
ही हैं। अग्रवाल जाति 2 काध्ट जा, ही एक अई है और 
ड्को इतिहास मी हि्दू ही एक भाग है 


५ और यह भाग समस्त न क। पमें श्ना मिला हुआ है. 
... कि उसे अलग करके क्लिकाना बेड़ा ही कठिन * है। "्यूससी 
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+ रुपयों समाजके सामने रखनेका यज्ञ किया है अपवाल जातिके 
संबंधमें अबतक जो बातें उपलब्ध हुई हैं वे माल हो जाय॑ / 
औरभपना इतिहास जाननेकी जिज्ञासा जातिमें उत्पन्न-हा। 
अर्थात्‌ यह इतिहासका दिगदर्शनया सांघारण परिचय करा. 
देनेका यह है। *  आ 
अप्रवाल जन्मतः वैश्य नहीँ थे। अपने गुण कर्मके कारण हीं' 
चैश्य, कहलाते हैं इस बातका परिचय मिलता हैं। अप्रवालोके 
खूछ पुरुष अप्रसेन एक महान्‌ प्रतापी क्षत्रिय राजा थे। उनके ५ 
बंशमें अनेक इतिहास श्रस्िद्ध पुरुष हुए हैं। रस्ण बंश और 
नाग बंश दोनों ही उन्होंके वंशज हैं वंश निर्णयकै प्रसंगमें कुछ 
रहस्यमय बातें हैं, जैसे राजा यासकको कन्याओंका /ातके समय 
सर्पिजी हो जाना-इत्यादि। यह भी परोचय मिलता है कि 
अगरोहा अप्रबालोंके अत्यन्त गौरवक्के समय प्रधान,वामख्यान 
था। अब यह अगरोदा उजड़ गया है,पर प्राचीन गौरवके स्मृति 
खिन्द अबतक बाको हैं। पूरा दुतिहास यद्यपि: अभी विद्यमान 
नहीं है तथापि यथा प्राप्त-निर्विवाद इतिहास क्रमबद्ध रुपसे सामने 
+ रखनेका यज्ञ किया जा सकता है और प्राचीत *,न्तथा अर्वाचोन 
अम्रच्ालोंकी परस्पर तुलना*करनेसे उस इतिद्ासले बहुत कुछ 
छिक्षा मिल सकती है इस कार अप्रकुल इतिदासफा परिचय 
आगेके प्रकरणोंमें दिए जायगर । 5275 ७३% 
भ्ण्ड 


























































































































ही लकी से हे 
पड़ा हो क्योंकि प्रतापनगरका स्थान निर्देश मी अमीतक नहों० 
है 

३०८5 ०२०४९०४४००:१ ६०» य अछुसार यद रज़- | 
थआानी चार मील चौड़े कर चार मैल' टस्बे क्षेत्रमें बलोन्‍्थी। 
झऔऔर यहाँ अप्रवाछ हैः बलते थे।. जाँ छोग अगरोहेकों देखकर' 
आये हैं वे बतलाते हैं कि यहां कई पड़े बढ़े महलोंके चिह मिलते 
है जिखसे यद मालूम होता है. कि अगरोहा अपने समप्नमें एक 
अत्यन्य सस्द्धि शाली नगर था। राजधानी होनेसे समस्त राज्यकी 
खारी शक्ति और शोमा उसीमें एकत्र हुई थी यह केहनेकी आब- 
, श्यकता नहों। कहते हैं कि यहां अप्रवालोंके एक छाल घर ये 
और सब घनी, मानी और धार्मिक थे । उनमें जातिका अमिमाज़ 
या और-धर्मका रवघ परस्पर सहाजुभूति थी इनके द्वारपर 
आकर कोई मिक्षुक ससल्तुष्ट और निराश हाँ कर नहों लौदता 
था और अग्रवाल भाइयोंकें विषयमें तो,उन्हें ऐसा अमिमान था कि 
अगरोहेमें किसी दीन दुचवी अप्रवालका ५ 2288 था,। बाज 
भी शिमला राजथानीमें दीकू दुश्ज़ियोंका क्रिलना अखंमथ है | पर 
'शिमछेके इस वैमबमें और व्क्ारोहेके उस वैभव्मे 2 
का अल्तर समक्यि। शित्तहमें दीन दुलली नहों हैं इसका 
कारण वहां हे“ दिलियोंका प्रवेश ही नहीं है और अर्गरहेमें दीन. 
डुख्हों नहीं थे इस "कारण दौंने दुली बहां जाकर घनी और 
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खज्छ जेलमें अपना चेहरा देखनेले शायद्‌ दोलांकों अंपने सिंह 
रूपकी पहकेन हो जायगी। दे 
हर ५ ए*१४ छ# « 

« रहस्यमय बातें ॥ 

यों तो अप्रवारॉंका संपूर्ण इतिहास ही रहस्यमय है। परंतु: 
उससे भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक तत्व मिल जाता'है और इस 
तरह इतिहाखका कुछ भाग हमने इस “अप्रबालू इतिददास्र परि- 
अयमें देनेकां प्रयक्ष किया है। परंतु इसमें बीच बीचमें कुछ 
ली बातें मिलती हैं जिचका आशय ठीक समक्में नहीं आता । 
चेखी कुछ यातोंपर हम इस प्रकरणमें विचार करेंगे। «* 
हक (३) ः 

“एक समय नागलौकसे नाग्रोका कुम्ुुद॒ नाम राजा जपनो- 
माधवी कल्याकों छेकर भूलोकमें आया और उल्न कन्याकों देख 
कर इन्द्रमोहित हो गया और नागराजसे बंह कन्य भांगो ।० पर 
सागराजने इख्डको बह कल्या'नहों दी और डैसका विवाद'राआ 
अंग्रसेनसे कर दिया । यदी माधपीछऋल्या सब अगरवाज्ॉंकी जननी. 
(मल! छोग सप्धों:को अबतक मामा चूत हैं।” 





यह कहां हैं और खर्थ मामा कहनेका क्या मतलब 
है! नागशन्‍्दका अर्थ ,शकआ३ (82४ म झूछुखार तक्षक, 
फनके 


आब्युरकी उड़ी होती है ।' कहते हैं कि भोसामके अबोर प्रदेश 
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8 (श्) के गज 
विछले परिच्छेदमेमपरवाउ जाति इतिह[सका जो कुछ 


'परिवय मिला वह उल्कके'ात्र जोबतका ही परिचय हैं। भहा- _ 
'शाज़ घनपालसे लेकर भप्रेन तक्‌ भौर अपने धर्मसेलतक 
जिन जिन पुरुषोंके नाम आये हैं थे राज़ पुरुष थे और जिन 
अडनाओंका उल्लेख हुआ है वे राजकौय घटनाए' थीं।' अभ्रसेनके 
चरिघ्र्मे एक जगह यह वर्णन आया है कि खऋतियोंने उन्हें वैश्य 
मं भ्रदण करनेका उपदेश दिया था कहा जाता है कि उस समय 
चैश्योंका अभाव हो चला था परन्तु अप्रसेनने बैश्य धर्म प्रहण 
किया या नहों और यदि किया तो चेश्य घर्मका फॉलखा" 
कॉम उन्होंने किया इसका कोई स्पष्ट निर्दश/नहों है। हां, 
जिख समय महाराज आतसेनके प्रथम बिवाहके पश्चात्‌ डनके 
ाज्यमें अवर्षणके कारण बड़ा मारो दुर्मिक्ष पड़ा था डसस खमय 
चे राज्यका प्रवस्ध अपनी दानीको! सौंप॑कर “इम्दको दशमें 
'करलेके लिये” तपल्था करने काशोपुरीमें गये थे और “बा 
मंहादेवजीने प्रसन्न होकर उन्हें | मुहापखद्परोको डपाखता करनेका 
उपदेश दिया था। , तब महाराज अप्रसेनने महालह्मीकी उपा- 
खना की और <न्‍्दें हे ह्ख हेड ०-३५३४०० 
नोफ्जन हो औट उपालताको किया 'वेश्य कुलोचितः 
“न सो सर जलने साथ 
5 2 ब्क के 





रे 
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और किस क्मसे अप्रवाल जाति व्यापार्की' उन्नति हुई । परन्तु 
यह मानना पैड़ेगा कि/एक व्लाख लेक्षाथीश अप्रवालोंके अगरोहे- 
का वर्णन जिस कालका, है उससे बंछुत पहलेसे अ्रबाल,जाति 
व्यापारमें कुशल हो चुकी थी। परन्तु इस व्यापार कौशलका« 
इतिहास छिपा हुआ है और हमें अकस्मात्‌” इस घटनासे खाम- 
ना करना पड़ता हे कि अगरोहेके प्रभूत घनू भणडारका स॑माचार 
पाकर.घोर बंशोय शहाबरुद्दोनने उसपर चढ़ाई की और अगरोहे- 
का सब घन छूट कर उसका विध्वंस कर डाला । इस" घटनाके 
पहलेका इतिहास मिलता है न बादका ही । 

अगरोहेके विध्वंसके पश्चात्‌ इतिहास लेखकॉने इसना हो 

_छिखा है कि अप्रबाल वहांसे भागकर कोर, नारनौल, दिल्ली और 
झुनझुनू इन स्वानोमें ज़ा बसे और वेश्य बृत्तिसे अपना जोबन 
निर्वाह करने छगे। इसके पश्चात्‌ क्या'हुआ ! इसके जवाब्में 
मुशछोंके समय फिर अप्रवालोंकी बहुती दुई यह बतलाया जाता 
है। परन्तु इस बढ़तीका ,ट्ृषटीन्त मघूशादहका वजीर"होना ही 
>बताया गया है कोई ऐसी घटना नहीं बतायी गयी लिससे अप्न- 
चालोंके तत्कालीन व्यापार जीवन पर कुछ प्रकाश पड़े और बह 
घटनाक्रम-चूह वैश्य बृत्तिकँ विकासका क्रम हमारे सामने 

: नहीं आता जो बतंमान्‌ ३३०) जातिका यथार्थ इतिहास 
हाथ कादिण ही आज अप्रवाछ वैश्य विशेषकर 

खिर्मौर है। “ 0.7 * 


'बर्तदान खद्दा ही झतीलका परिणाम होता है। आज अप्न- 


छल [छछ] 4 
चाल जाति जो कुछ है वह आजतकके अपने कृताहृतका फ्रलस्व- 
रूप,है। आज जिन 2 ८ आहकतमपोिककप कर 
कौनेस्डस कौनेतैक है झ्लौर प्रयः प्रत्येक ख्वानकां 
व्यापार अपने दवाथमें रखे हुंए हैं उन्हें यह व्यापारु कुशछता पक 
दिनमें नहीं प्राप्त हुई है बल्कि इसके पीछे कई शतब्दियोंका इति- 
हास है|, उस्ली प्रकाट अध्रवालोंके शुद्ध आचार बिचार, धर्म 
परायणता, परिश्रम शीलता और साहस आदि शुणोक्री जो 
अशंसा हैं'डसके पीछे भी कई शताद्वियोंका इतिसाह है:-कितानों 
'ही पुरुखोका संचित किया हुआ पुण्यवछ है। * 

« इस्त दृतिद्दास अथवा पुण्यबलका वर्णन किसी विशेष प्रन्थमें 
किया हुआ नहों । स्दजड अग्रवाल जातिकी * वर्तमान*अवस्थार- 
और इतिहासोमें दो एक चतोंके आधारपर यह 
अजुमान किया जा सकता है कि राजा वैमंसेनके समयके छग भंग 
अप्रचादू जाति वैश्य कर्म ज्ञान हो गया था । यह वद समय 
था ज़ब,मणरोहेके राज़ नहीं ज्जौल्क, एक जमीदार थे और पर 
महाकूकी जौगोर उनके थी। इसू समय अगरोहेका चैमव सी: 

'बढ़ाचढ़ा था और राजा हो थैनी नहीं ये बल्कि अगरोदेके 
सभी अधिवासी घनी थे। दूर्साल्लमय अप्रबोत्योकों व्यापार 
करनेका पूरा अवखर था 272: अनमी फ्रस हुआ... 
होगा इनकी आपिसकी कूडके कण र 





रा 2२ 
फअ/ + 
'घरिवतंन होनेपर भी अगरोहेके लोग अगरोहिमें ही ये ऑर बे 
"फिर धूर्बबत व्यापार ज्ादि.करने 3: “८ चर्ष व्यापारका: 
_ यह केन्द्र बना रहा। शहाबुद्दीन” आमेपर इस क्ेल्दका 
विध्यंस हुआ और अगरोहेके अग्रवा७ वहांसे चारों देशाओंमें, 
_ फैछ गये । इसे महांन्‌ संकटसे यह छाम हुआ कि अग्रवालोंका 
_ दैशदेशान्तरमें जाकर अपना घर कायम करने और ध्यापार 
करनेका साहस बढ़ गया, ल्लाखकर उन अप्रवालोका जो मार- 
 बाढ़में जा असे क्‍योंकि अगरोहेसे निकल कर ये लोग मारवबाड़में 
आये तो मारबाड़की निर्जला भूमिने इनका व्यापार निमिसक 
खाहख ओर भी बढ़ा दिया । खात शताद्षियां उस बातुको हुए. 

« बीत जुक्की हैं। .बीचमें कितने ही राज्य परिवर्तन हुए' पर मार- 
बाड़ी अप्रवालोंमें कोई परिचतन नहीं हुआ। 4 क्रमशः सारतके 
खब आल्तोमें फैलने खैगेरं और आज हैम देखते हैं कि हिन्दु- 
्यानमें कोई बसती ऐसी नहीं है, जहां मारथाड़ी अग्रवाल न 
बसा हो। अफगानिस्तानूसे 2५2४3 और लैपाल्से 
+ लैकर लंकातक जितने स्थानिक व्यापार है ये प्राथः मारवाड़ी 
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शोलेता और सहिष्युता है बह मी लात सौ. वर्षके अन्यासका: 
कलदे।.. #+$- 
अर॑तु इससे कोई कि, मारवाड़ी 'हिन्दुस्वानके 
* बहदी हैं जिनका एक मौत्र व्यवलाय ध्र खींचनां हैं और कुछ 
नहीं। मारवांड्री अप्राल व्यापारमें जितने चतुर हैं उतने दी वे 
दानबीएू धम्नंपरायण, मी हैं। मारबाड़ियोंकी धर्मशालाए' और 
गौशालाय' तथा छेत्र आदि सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । प्रायः प्रत्येक तीर्थ 
क्ेत्रमें धर्म शालाए' मौजूद हैं और गोरक्षाके काममें मारवाड़ियोनि 
'जितनाधन ख्वच किया है उतना और किसी जातिने नही बढ्कि यह 
«कहना, चाहिये कि जबसे गोवध आरंभ हुआ है तबसे अवतक 
यदि किसोने कुछ किया है* तो मा्ंवाड़ियरेंटे-..02 
ही किया है। ४रकपरसीयडीट > नही हुआ यह सही है; 
पर मास्वाड़ीयोंने गाशालाए. गौके प्रति आपते पूज्ययः 
आवृकती जौ, रा की-हैं । | उतनीमी मौर किसी जातिने नहों 
को है। शायद दी क्लोई ऐसी भोश[ला”हो जिसमें मारवाड़ियोंका- 
धन न लैगा हो। पर यह धर्म प्रायणता और दानबीरता भी 
पूर्वपुसुषोंका दी पुण्य बलों है। अग्रवालॉंका जिस समय 
राज्य 'थौ उस समय धर्मके लिपै उन्होंने अपने कुछ पुरोहिलोंकों 
आम भी दिया था;# आज राज्य नहों है, थोड़ू घने हैतो . 


फिल्म परम ही दे रहे हैं।,मप्रवाल औतिका जृनपछ्‌; 
... >पाओो ाजाओ कब इरोहितोजो ज़ोपवूलण / 





7 बी, 40 
रिवाज मी शुद्ध पवित्र और शिष्ट संमत ही रहता आया है, 
अधि अंब चाछ कुछ ४४: 4 57% ं 

(रस हा भविष्य बर्कझान 
का फल है। आज अग्रवाल जातिको #थापार कुशल, परिश्रम . 
-शीछ, खाहसी घर्मपरायण और दाश्यूर कहलानेका जो गौरव 
आ्त है बह अतीतके इतिहासका उपलंहार है अथवां क्षपनी* प्रा- 
चीन विच्वार पद्धतिके अलुसार कहें तो पूर्व पुरुषोंके पुस्यव्त 
'फछ है। उसकी प्रकार आज हम जो कुछ कर रहे हैं या आये 
करेंगे उसीका फ़छ हमारी सन्ततिकों भविष्यमें प्राप्त होगा। 
'इंतिहासवका यही काम है कि वह भूतकालकी गतिका ज्ञान, ६ 
+-उक भविष्कुकी प्रगज्िका मार्ग दिखाबे | यहांतक कप ५ भूतकाछ 
की ग़ातिका परिचय पाया, अब बर्समान को कर आगे 

आहनेके उपायसोचें। ५ ८ | हु 
'च्ग्रान भवस्थाकी अच्छी वातोंका उ्केख्र ऊपर हो शुका है 
और उनकी रक्षा करना परम प्र है। परन्तु अब चाल क्या 

'िग़ड़ने लगी है बह भी देखना चार्िये क्‍यों किडस्ततिकारास्ता 

_चही है कि जो दोष हो उन्हेंट्रकेरें। सबसे पंदधलो बात 
यह देखनेगें आातो “है कि कप अप्रवाल वैश्य औौर-क्या 
उनके पुसेहित ध्मकर्मकी सिक्ासे पौचित रहते छें। अगले समय 
ेंडक्या था ; मडक हो गया५है। जिन,पुरोहिलोने अप्रसेन 
के पूरब के पेज आज 'बिठाया था, 
कोने महुैनके हुतोकय गोले संस्कार, कराया था; जो 
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ऋषे कहलाते भौर ऋषि कुलोंमें दिजोंकी सन्तानोकों बेद- 
चेदान्त, घजु्वेद ज्ञौर ७ कार: ,पढ़ाते थे और स्वयं 
रहते यह क्‍या दशा दै कि सुद्दी भर 
» दानके लिये दोन हो कर अधम बृत्ति स्वोकार किये हुए हैं ! 
जो पुरोहित पत्नौ गु्माता कइ छातो थीं आजै वह पैसेंके लिये 
चैसे बैलोड़े पैसमें मेंहदी छगानेको घन्था करतो है ! जो विधवा 
आह्यणी पतिके साथ खती हो जाती या बौराग्य तृत्ति धारण 
कर पतिके ध्यानमें अपना शेष जीवन उत्सर्ग करती (थीं आज 
उन्हें! कद्दों परिचारिका, कहीं विश्ववार्ता बाहिका और कहीं 
ज़ारदूविकाके रूपमें देखकर किल हिन्दूका 
रददीर्ण न होगा ! धर्मही समाजका आधार है- डी. 
समाजकी सता है। क्‍या अप्रवालोंके पुरोहित इस नरकसे अपने 
को ओर अपने खाद्य श्रश्नवा्ू जातिक्रो “जिनसे बचानेका (अयल 
हों करेगी ! सप्माजरें,' आकर फेक पकाततकछा पल. 
चात हैकि जिसका , सबर्स पहले, प्रतिकार होना चाहिये।॥ 
दूसरी बाश शिक्षाकी अप्रबा् और उनके पुरोददित देनोंकों पेखी 
मिलनी चादिये कि वे सर्द और सदाचारमें पके हों और 
अपने कर्में प्रबोण हों। पुरोद्धितोंकी फिर*ऐसी अवस्था होनी 
आाहिये जैसे पहल्के थी अर्थात्‌ वे इस योग्य हॉकि समाजकों... 
उास्ता दिखा खकें भौर,बैश्य 3जन्तानोंको पेजी शिक्षा मिलली 
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जलता ऐुँसे मात्रामें आ गयी है। इसका कारण सदाचाईकी 
शिक्षक माव है। इचुके किये रियर की 
हैं, खतस्त्र श्षिक्षालयोंका बनाना हो गयू हैं। 
बालकोंकों शिक्षा ५ व से दस बर्षंकी अवस्था तक निशुल्क « 
पाठशाल्लाओमें देनी दोगो और १७खे १६ वर्षकी उम्रतक स्वत- 
स्तर जातोय विद्यालयों अनिवार्य करनी होगी। इसके साथ ही 
साध विद्यार्थों गृहर्वापित करना होगा । बसैमान समयमैं काम 
चहानेके छिय़े यदो गुर्कुल यही ऋषिकुछ माना जाना चाहिये $ 
जबतक ऐसी व्यवस्था न हो तबतक वास्तविक शिक्षाका प्रचार 
कदिन है। # “क 
--.3 अबेृंपके वाद सोचनेका यह विषय है कि ब्यापासमे हम 
लोगोंकों और आगे किस तरह बढ़ना चाहिये । यह स्मरण रहे 
कि क्‍या व्यक्ति और "कफ जाति, सबको यही गति हे कि जो 
आये नहों बढ़ता उसे पोछे हटना पड़ताहै। «सात तो वर्षसे 
दमलोंग आगे वह रहे है पर जब कमाते गति झंगेरेजी 
मालको दरालोगें ही रुक गयी है ( 25% हटनेका हैं. जो. 
डीक नहीं और देशका अनाघन/विदेशियोंकों बटोरकरुट्े देते है। 
इसलिये हमलोगोंकों व्यापारम़ें आगे बड़नेके लिए न्ने, उपाय 
आओ मरा के हिन्दुस्वानके ड्रल्दर ही कितने 
हो पेले व्येवसायु हैं भी छामके साथ्‌ किये ज्ञा सकते है। 
५ ६2२०४ पका मर 'न्‌ हिडाबा चाहते और 
चह एवलाई :'छहिगोयएर वाणिज्य चेरय कर्म स्वासावजमेंसे 


'हरै,एक हैं और जिससे देशका बड़ा उपकार होनेवाला है। 
शी कम्पनियोंको कक तबाह ० 
जाते पेड, अकौल 'बड़ता है 

भातके प्रत्येक शदेशका चह अन्न जो जहां 
पर्याससे अधिक है। रद लिया करें और डब जैसा मौका हो 
अत्युस्पधिक छाम लेकर बेखें तो लामकी हृष्टिसे यह बहुत 
अच्छ७होगी और देश कार्यकी ट्ृष्टिसे तो इससे बढ़कर उपकार- 
का खाधन हमारे पास दूसरा दो दी नहों सकता । इसी! मेलका 
* दूसरा काम दूधका ब्यावसाय है। परंपरा गत धरम विचारके 
अजजुलार गोरख बेंचना पाप कहा ज्ञाता है। परन्तु इस खमय 
*तो यह गो रक्षा्में परिणत हो गया है। अम्मा 'शदद 
में ग्वालोंके क्राथसे उनके द्वारा यह व्यवसाय कैंराया जा 
सकता है। इससे बड़ मारी काम हो १६स समय देशमें फपड़ेकी 
मिोंके ज़मावले बड़ा कष्ट हो रहा दे। इसलियेचकें करपेभादि 
आच्छीन कामोका प्रचार क/ना बहुत हो आवश्यक प्रतोत होता 
है झमर भी ध्यानन्देना ज्लरो दे। इस तरह ये तीनों काम 
यदि मारवाड़ी अ्प्नवाल अपने हाथोमें कर लें तो हम कह सकते 
बल शतक पुण्यबड* हमने आगे और: बढ़ाया, 


अप्रबाछ जाति का 
कल एगशक ह क आर कि 
आशेक उज्बल होना ्भड " 
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